न छा  ग्रीगकू । या 4 
ड्झ़ी 
हे 
कक 0 आग 
०8 सह 
>> अं 
अथांत्‌ >> 


श्रीयुक्त प्रभातकुमार मुखोपाध्याय-लिखित 
वेंगला की सालह आख्यायिकाओं का 


' हिन्दी-अनुवाद 


+्च्अयष्6<स्रद ईसटप १ 
अनुधादक 


श्रोजनादंन फ्रा 


४-१ "<४८०काक्- नल जल 


भक्राशक 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रथाग 
१६२२ 
| सूल्य १) 


संशोधित संस्करण ] 


